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सम्पादक ("जे किम 
केदार कानन 


संकल्प : 5. 

अंक : जून 1995. 
संपादन : अवैतनिक, 
संचालन : अव्यावसायिक, 
प्रकाशन : अनियतकालीन. 
वित्त : जन-सहयोग. 


कलानन्द भट्ट आ गोविन्द माधव भारद्वाजक स्मृति भे. 


एहि अंकक रचना मे व्यक्त विचार लेखक क थिक, एहि सँ 
सम्पादकीय सहमति आवश्यक नहि. 
विवादक लेल न्यायालय क्षेत्र, सुपौल. 


परामशे एवं सहयोग : डा. महेन्द्र. डा. सुभाषचन्द्र यादव. 
महाप्रकाश, डा. शिवेन्द्र दास. 
शरो. राजेन्द्र झा. अशोक अशु. 
विनोद कुमार. राजकुमार झा. 


अक्षरांकक : धमंदेव. 
भीतरी पृष्ठक : प्रकाश कुमार. 


प्रबंधक : डा. नवीन कुमार दास. 
मुद्रक : धीरेन्द्र कुमार गुप्ता. सौरभ प्रेस. सुपौल. 
सम्पादक : केदार कानन. 


प्रकाशक : किसुन संकल्प लोक. किसुन कुटीर. सुपौल-852131. बिहार. 


एहि अंकक सहयोग राशि 

भारत मे : बारह टाका 
नेपाल मे : बीस रुपया 

अन्य देश मे : दु अमरीकी डॉलर 


कत्ते बरसक बाद 

आबि कए ठाढ़ भेली अछि 
अहाँसभक अंगिना पर 

हमरो एकटा कविता पढे देव ? 
कत्ते वषेक बाद 


मौन ये 
भगा देने छलो हमर कविता सुनि 
कोन नेनपने. मे नचिकेता 

छंद भंगक जुरमाना 

कोना कोना कऽ जुटौने छलहुँ : 
मोन ये ? 


हमर कविता मे a 

एतय एकटा बड़क गाछ होइ छलै 

ओतय बुचकुत बबाक दुआरि 

पोखरि कातक घास-फूसक जंगल एहि दिसि 
ओम्हर बाट लवटोलियाक ! 
पछबरिया मे आमक शीतल गाछी 

येल कतय गोशाल हमर नहि जानि 

सौरी घरक निशानो धरि नहि छइ 

कतय गेली ओ सुगमा वाली दादी ? 

एतबे सर्मे' मे मेटा कोना गेल सबटा विदु 
वड्दगाड़ीक लीख टाटक अढ़ 

सिमरी बस्तियारपुरक सड़क 

कत्ते वर्षेक बाद 


(0 नविकेता 


-1 »लग॒मा धार्‌. सें,अबे छल दूध-मलाइ 

.:.सोहा.सं अवै छला माह टर-साहेब, 
गणितक पोथी अबै छलइ सहरसे सें 

:४ बरसो,सं बन्न-पड्ल.-भगवती. थान... ..-- 


हमर कविता मे क 

बजैत बजार दिसि से आटा-चक्‍्कीक-पिपही- 
ने जानि कोना अबे छल वाढि तिलाने मे 

खुब कमाय छला खेसारी-का' फेरी सं 

ने जानि कोना अपनहि फेरो 5 
-सूखि जाइ छली -लिलाबै-- र 
* मोन यै ? 


| 


बभनटोलीक बाट 

रौता सँ आयल बर-बराती 

राति-बिरातिक नौटंकी 

उद्धम सिहक तीन घोड़ाक खेल 

सोनबरसा सँ आयल तीनगो हाथी 

मौन ये 

ताड़ी पी कए नचइ छलइ महेसरा +?! 157: > 

जानि कऽ झगड़ा-फञ्झति करेत सराती 

हमर कविता मे दाय छली बड़ दुखी ; 
अन्न छलनि ने साल मे चारि महीना 5०७ 7175 : 

झरकल अनोन अल्हुआ छलनि त्राता 

नेना-लोकनिके पहिराबै लै नहि कपडा 

छठिक ते कोनो नहिये छलनि जोगाइ 

हमर कविता मे 


* आब पे हीण FF 
कत्ते बरसक बाद फेरो 
आवि कए ठाढ़ भेलो. अछि : 
हमरा एकगो कविता पढ़ै देब ? 


ज्तनल-पहचरनल 


अहाँक शरीरक पृष्ठ पर पृष्ठ पढ़ि जाइत छी हुम 
तें जीवनी लगेछ बड्ड जानल-पहचानल 
लगेछ, हम अपनहि कहानी पढ़ि रहल छी 


अपन गर्द आ गर्वक कथा 
अपन तह आ गद्भरक गीतं 


पृष्ठ पर पृष्ठ पढ़ि जाइतः छी? 
तें लयेछ हमरा पता भछिः सबटा -अर्बेविरामक,5 
जे किछ अछि बन्न कैते असमाप्त वाक्यः हमरः-; 
भरल अछि गलत हिज्जै मुद्रण-प्रमाद, 

ते लगैछ ई शब्दकोश बडु जानल-पहुचानल 


SF F 

अहाँ कहल, हमर. 

शब्द पर सें विशवास उठि गेल 
अहाँ कहल, हम Cn 
जनै छी मात्र स्पर्शक भाषा 
मृदुल मधुर मदिर अस्पष्ट-- 

छूअब खोजब हाँसथब हाथ फेरबः 

भूलि गेलहुँ अछि हम मुदा [फ के छन} ¬ 
स्वाभाविक ई भाषा हमर, ताग काफ5 3 
कतेको युग सें बाजि रहल छी हम 

बाजारू मिश्र भाषा अति साधारण ७ ७७ 15 


प्रयोजन बदलिते जकर व्याकरण बदेलि:जाइत, अछि; है 


कतेको शताब्दी सं... क 
अछि मात्र एकटा ग्रामीण अनुभूति, 
जकर व्युत्पत्ति नहि दऽ सके अछि क्यो; 


दशक पर दशक तकरा जीवै छी हम: ८: 3: 171 के 


तँ ओ अनुभूति लगैछ बडु जात्रल-पहचानल,..;;:) 


कियंक ने बेरे छीऊद,पल ;? 


t 711 


अहाँ कियेक ने हमर पास आबि कए 

बैसे छी दू पल 

निकालि कए अपन जिनगी सॅ ज अनेरो 

किछु शब्द बजबे केलहुँ हमरा सें तँ किछु वाक्य 
बाजि ने उठत निदारुण सुर-सप्तक, मे. 

अर्थक अनर्थक जटाजाल के' छोड़ि आबू ने 
आवहु एहि अकारण दौगत हाँफैत 

समय-सचेत काल-रथ पर बैसि आमने-सामने 


ई मौनता चुप्पी कतहु नहि पहुँचाओत हमरा दुनू के 
ल5 जा सकंछ अगिला स्टेशन किछु शब्दे 
किछु यांत्रिक किछु स्वाभाविक किछु कष्टकल्मित 


प्रच्छन्न जादू होइ छे ये शंब्द-लब्ध-संपदाक भीतर” 7-7 


भीतरक दुख-ददं-अप्राप्ति-असुंखँके' ४ ` "7 


मास-समास सर्ग-उपसर्ग से झाँपि-तोपि कए "5? 7 ® 
ल5 अनैत अछि ई लज्जारुण' नवकनिञा जकाँ (005: 


निर्वाचित भेल छी अहाँ आइ हुमरहि से बजबा लेल 
नहि ते बाजल भेल आइ त भरि जिनगी. 
निर्गेद निरुक्ति रहि जायत घेरने यात्रा-पथक 
भंगठल स्मृति-पट पर ताहि सं नीक इयैह 

जे किछु बाजी किछुओ 


बजवाक लेल ते भेल बहुत किछु हैत" 

लेने हैत छीनि क्यो रातुक निन्त कि कयो 

जानि गेल हैत हृदयक बीजमंत्र ल पग 
आ कि भऽ सकेछ No Dr Sf 


ओ ठग प्रतारणे छल केने अहाँ से 0 "११,७ 1 


आरो कतेको अनाघ्रांता केर घ्राणो. से 
घृणित कंने छल प्रतिश्र तिक शब्द सबटाके 


लूटि कए हरि कए चलि देलक कतहु, कि भऽ सकँछ ट 


ते छी मौन अहाँ निःशब्द 


बजबाक लेल तें हैत कतेको टूटल शैशव 5४ 
भांगल स्वप्न सब आधा-छीधा गीतेक कली ` > 
बेकल शरीरक यंत्र सामाजिक शव 
पुरुषक शासन मे दबायल वासना इच्छुक अंतरक 
अकथित आलाप, वाद-प्रतिवादक स्वर सब 
आवहु नहिं उठायब तें ई मौनता | 
नहि कतहु लऽ जायत अहाँके नहि बाजऽ 

अवत अछि तँ कम-सँ-कम र 
नारा तँ उठा सके छी द्रोहक स्वरे नहि किछु 

ते कियंक ने हमर पास आबि कए 

बैसे छी दू पल चुप्पे-चाप 


किछु तें हमरो बुझऽ दियह अहाँके 
किछ तँ सीखऽ दियह इतिहास सँ ! [7 


